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को पस्त कर तमाम बुर्तों भौर रे को शिकश्त 
कर उन्हें पैरों ले कुचल डालेंगे भोर हिन्दुष्नों की 
तमाम खूबसूरत नाकनीनों को गिरफ़ार कर इकरत 
जलीफा साहब दामइकबालइ की खिद्मत में रवाना 
कर देंगे। 

दानी -दूत, निर्देश चाप के सेनापति ने अपने बोग्य 
बात कद्दी-बे छ्तियों का ऐसाह्ी सत्कार करते हैं। 
परन्तु उनकी सामष्ये न एुई कि बाण क्षजियकन्या 
के सच्मुझ स्वयं झराकर यह कहते, नहीं तो इसी चण 
उनका सिर देह ये मित्र कर दिया जाता। किन्तु 
डूत को मारना उचित नहीं है इसी कारण आप के 
थे बचन सह सिये गये (क्रोध शे) बस भव तू जाकर 
उस नारी जाति के भ्रपमानकारी से कक्न दे कि च- 
जियसन्तान यवनों की नाई इतने भाग्यवान नहीं है 
कि वे भ्पनी शब्या-सहचरी का भी विश्वास न करें 
चोर बन्दियों की नाई उल्हें घम्तःपुर में बन्द कर 
रक्लें। अत्रियकल्था बातरी की नाई घर घर रुत्य 
करके यवनपुत्री की नाई सुख के खोभ भ्रयवा प्रूण 
के भय से प्रेम की मस्यौदा भद्न' सर्दी करती । चाहे 
यह भाशोर नगर एक दिन ध्यगान भूमि होजाय 
तथापि एक चत्रीपुरष या एख चच्दीनारी दे जी- 
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वित रहते यह स्थान कभी भी यवनों की अधीमता 
स्वीकार नहीं करेगा। दुत, अब मैं तेरे इन अगिष्ट 
वाक्यों को अधिक नहीं सुन सकती, तू-इसी स- 
मय यवन-मैनापति के पास जाकर कइदे कि वे 
युदद के लियें प्रसुत हो -मैं शीघ्र उसकी आयुक्य स- 
माप्त कदगी | [ सिंहासन से उठ खड़ी होती है । 
एल*--इमारे इजूर णड्' से खौफ नहीं खाते फकत आा- 
पकी बेहतरी के लिये उन्होंने सुझे भेजा था । बे- 
वकूफ्‌ लोग भजखुद चराफत की अपने;सिर बुलातै हैं। 
[गब॑ के साध प्रस्यान-सब जाते हैं। 
-7७७#-- 
छतौय गर्भाझ। 
स्थान मंत्री का स्टू-बाहर की बैठक । | 
मंत्री०८-( बिस्ता से टहलते इये ) भोह | अपने पर घा- 

पत्ति आने से मनुष्य की बुद्ि स्थिर नहीं रहती। 
मैं सिखुदेश का मंत्री कूं-बुदि की कुशलता से 
कठिन से कठिन कार भी साधन करता हुं, किन्त 
अब लॉ इस समान्य से बिघय में कतकाद न इश्रा ! 
कितने पत्र मैंने छिपा लिये तथापि इस अवोध बा- 
लिका के प्रति श्रेनापति का क्राम्र किसी प्रकार 
उत्पश्ञ न कर सका । मेरी कन्या में ऐसा क्या रूप 














( श्ट) 
झेखा कौन सा गुण है कि जिसे देख सेनापति इतने 
मोहित हो गये--इमारे निष्कलइः कुल में कलझ 
लगाने को उद्यत इबे ! । इस समय भी पत्र [-न 
लाने इस पत्र में कया है - 
(इहिने हाथ में करी चोर बायें हाथ में पत्र लिये इये 
सुनीति का प्रवेश । ) 
पापिष्टा, राचसि,-क्या पिढबध की इच्छा है ! तो 


देखने की अपेक्षा प्राण देनाही अच्छा है। खड़ी को 
हो गई ! आ, कलेजी में ढरी मार, अब यह कष्ट 
अस्ा हो गया-कन्या होकर पिता की यंत्रणा 
जष कर । 
झनी*--( बाष्णबरूद कंठ चोर अद्मपूर्ण लोचन से ) पिता 
जो, मैं पापिष्टा नहीं, राचसी नहों-अआपक्षीबी 
।.. खेहमयी कन्या हूं। सुनीति पिता के रक्ष से हाथ 
५... कलहित करने नहीं पड़े, किन्तु पिता के निकट 
|. भाष्पघातिनी होने झाई है। बह मेरे भाग्य का दोष 
|. ६ कि उस खेइमथी कन्या पर पिता का ऐसा क- 
६. कक! 
[ शोक निमस्नधोरूर इथिवी पर पतन। 
मंत्री-- (निकट चाकर उहिस्तचित्त से) सुनीति | (हाथ 


| 
अब, मैं तुक्ते कदपि वारण न करूंगा; कुसकलइ 
| 
| 
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थे अपना मस्तक ठोक कर) हा ! यह आ्आ, यह तो 
बोकतीडी नहीं ! 

चुनौति-(सदुस्तर से) पिता जी, तनिक जल दो (सत्मुख 
क पात्र ले कल ले कर मत्री टेते हैं) हा विधाता, 
मेरी झत्यु क्यों न हो गई १ क्या मेरे भाव्य में घाव 
इल्या का महापाप खिखा है ! 

मंत्री-सनीति, पुत्रि! कों ऐसी असंगल बात कहती है! 
तु क्या इषा है -घाव्मवातिनी व्यों होवेगी ? 

चनीति--सझो क्या आप को विदित नहीं है? 

मंत्री--तू जो भाव्मघातिनी होने कहती है इसका क्या 
कारण है ₹ 

खुनीति--स््ियों का हृदयही प्रधान है--प्राथ को चयेचा 
भी प्रणय की माया भ्रधिक है।घ्राज आप मेरे प्रणय 
पथ के विरोधी हो कर मेरे छत्यु का जारण होते हैं। 

मंती--चुनीति, तू अपने पिता के कुलगौरव को मत 
भूल--सिखुराज्य के मंत्री की कन्या हो कर घयोग्य 
बात सुछझ से मत कह । 

चनोति-पिता जी, आप के सच्मुझ में कदायि कोई घ- 
योग्य बात न कहूंगी । सिख्ुरा्य के मंत्री सर्वध्वा- 
पहारी वा परपीड़क नहीं हैं--ठक्होंने कमी किमी 
की ख्वाधीनता इरण गहोँ किया-तो क्या वे इस 
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समय इस असहाया वयस्था कन्या की आाधीनता 
रण करेंगे ! 

मंत्री ०-शुनीति, तु वयस्था निझआन्‍्देइ है परन्तु तेरी बुद्दि 
अबलों कच्ची है--तेरा मंगल किस बातमें हैतू नहों 
जानती | पिता के उपदेय पर उपेक्षा मत कर-- 
पिता ही तेरे एकमात्र पूष्य भौर एकमात्र पिदग्रेम 
के पात्र हैं। 

झुमी०-निरून्देश पिता मेरे पिठग्रेम के पात्र हैं किन्त॒ 
प्रेम की विभिनश्नता भिश्व २ प्रकार की है-स्र्ष, 
भक्ति, बख्युतव चौर प्रेम इसके घनेक भेद हैं। 

मंत्री ०--तो क्या बखुत्व के लिये पिता की भ्रमक्नि करेगी ! 
क्या यही कन्या का घन है ? 

चुनी०-यद सुनीति सर्व सुख को जलाच्नक्ति देने क्लो 
प्रखुत है किन्तु पिता की अवमानना कदापिन 
करेगी। 

मंत्री ०--यदि तेरा मन और मुख एक हो तो स्वीकार कर 
कि तू इमारे प६ित्र कुल में कलइ न रऊूगावेगी-- 
ब्ेेगापति से कदापि विवाह म करेगी। 

चुनी *--( कातर खर से ) झाप उनके प्र म पथ फो उच्मुज्त 
श्ीजिये यदि विवाह में आप को शेसाही इठ है तो 
झुनीति कद्ाषि दूसरी बात न करेगी । भाप की 

















( 8४२ ) 
कन्या केवल प्रेम का अधिकार चाहती है, हृदय की 
संद्षि चाइती है-भौर कुछ नहीं चाइती। 
[ अच्जुत्याग । 

संत्री-भरी घयोध वालिके ! ब्रेनापति को कोड़ ब्या इस 

जगत्‌ में दूसरा कोई भी तेरे प्रेम का उपयुक्त पात्र 

नहीं है। माधवीखता आखतरु का भाय लेती है, 

बब्र हच का नहीं। 





सुनी०-मतुष्य का हुदय गुण से हो खिंचता है, केवल 
कुल से नहीं। में सेनापति को छोड़ ओर किसी को 
जहीं जानतो, वेही मेरे हदवेखर हैं। में उक्हें छोड़ 
दूसरे किसी को बर के इस शरीर और हृदय को क- 
दापि अपवित्र त करूंगी, बरन सदा क्वारी रहनाझी 
ज्वीकार करूंगी। इतने पर भी यदि भाप की सत्मति | 
जद्चोतो इसी चण इस छुरी से झाव्मइत्या कर भपने 
क़ुलकलइ की शक्ा दूर करती हूं। । 
( भाज्महत्या के लिये कुरी उठाना, भौर संत्री का 
हाथ पकड़ लेना |) 
मंत्री०-( ख्ेह से ) पुत्रि, यह दुःसंकल्य परित्याग कर, 
मैं कन्याइत्या का पातकी न होजंगा अब मैं तेरे 
प्रणय में बाधा न दूंगा। तू निान्दे्ठ चेमापति को 
पत्र लिख । 


/>8 20220 4 किनन नयी पक कक 
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झुनी०--( सजलनयन ) पिता जो, प्रैंने निर्शब्ञ झो कर 
अनेक बात कही हैं आप घपने पिठक्षद्र से इस 
अबोध वालिका का परपराध चलो कीजियेगा । 
स्ेनापति का दूत पत्र के निमित्त- भाया है उसे यह 
पत्र दे दीजियेगा, मैं जाती पूं।.[ जाती है। 

-३#००-- 
चतुर्थ गर्भाड' । 
स्थान--भालोर नगर का राजपथ । 
(सेना के कई पताकाघारी हाथ में पताका लिये भौर 
डंका तथा तरहीवालों का बाजा बजाते इये प्रवेश ) 
पता*--बाजा जोर थे बजा, जिस्में लोग प्च्छी तरह 
सुनें । 

तरही बा *--खबेरे से तो बजा रहे हैं, बजाते ३ छाती फट 
गई इस्यर भी कहते हैं कि जोर से ! जानो में चाद- 
मीहीं नहीं हूं भौर न मेरा आदमी का बदन है। 

( कुछ दूर पर एक ब्राह्मण भोर एक सेनिक 
कब्येचारी का प्रवेश । ) 

आ०--कड़िये महाशय ! यह वाजा कैसा बजता है? 
क्या राज्य स्य में कोई मर्तोत्पव है ! 

सैनि०--हां एक प्रशार का महोत्सवही है (कुक मंद हास्य 
से ) किन्तु फलाइार की जगह नहीं है। 
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जआा*-( सबिख्यय ) यह कैसी बात, | दाज्य स्इ में महो- 
क्व हो भौर फलाहार की जगइ नहीं ? यह र्या? 
फिर इस गरीब ब्राष्ाण के उद्रपूर्ण का क्या उपाय 
होगा ? भाप कुछ उपदास तो नहीं करते १ 

सैनि०--भझाष ब्राह्मण हैं श्राप से उपहास करना क्या 
सश्यव है? 

ब्रा० -यह भी यथार्थ है, किन्तु बच कलिकाल है एथिवी 
चाष से परिपूर्ण है। नहीं तो ब्राह्मण भव तक भूखा 
है, कोई सध लेने बाला नहीं ! (बयग्र भाव से) देखिये 
महाशय तो क्या एक भी ब्राष्माण के लथें भी भोजन 
महाँ मिल सकता, क्या इतनी भी जगह नहीं है ? 

सैनि०-महाशण, यह कोई क्रियाकाण्ड नहीं है । 

ब्राप्--अभी आपने महोससवव कष्ा भोर फिर कहते हैं कि 





सैजि०-आहण देवता, क्रोध न कीजिये मैं कुछ भी मि- 
व्या नहों कहता । 
जा*-( क्रोध से ) नहों, भला आप सिष्या कों कहेंगे 
* भाष तो सत्य के चवतार हैं |। 
सेनि०-( ख़गत ) न जाने ब्राझण के दिन का भूखा है, 
चुधा से भ्रत्यम्स कातर है कुछ देना चाहिये (जेब 
थे कुछ विद्या कर-प्रकाम ) देवता जी, यज्ञ सो । 





कोई क्रियाकाप्क नहीं है! ब्राण से ऐसी मूठ बात १ | 














आा०- (हाथ पसार कर ) आपको दीर्घायु हो | महाथव, 
यदि भ्राप उपहास नहीं करते तो स्पष्ट कहिये कया 
बात है! 

सैनि०-यवनों के साध गुद का सामान हो रहा है। 

ब्रा०-युद्द ! युद्द ! ऐं-ऐं ? 

सैनि०-छरिये मत । इसमें कोई भय की वात नहीं है। 
शचु भत्वन्त बसहीन हैं। 

अ्रा०--( मस्तक पर हाथ मलते २) न-न-भय तो 
नहीं है तो फिर घापने महोसव क्यों कहा था? 

सैनि०-चत्रियों के लिये युद से बढ़कर और क्या महो- 
क्मव होगा | बहुत दिन बिना युद के बीत गये-घअ- 
स्त इत्यादि का काम न पढ़ने से वे सत भी सलिन 
हो गये है, अनेक दिनों की दुइ की प्यास अब, य- 
वनों के रक्त से बुकाई जायगी । इन दिनों किले में 
रात दिन भीड़ लगी रहती है स्रेना के लोग उत्साइ- 
पूर्वक घाते जाते हैं--रण की तयारी कर रहे हैं-- 
चमकते इथे शस्तों को यदि आप देखें तो समझ 


सकें कि इस्ते बढ़कर मद्दो्खव कोई नहीं होखकत्ा । | 


आ्रा०-( खगत ) इसमें इस द्रिद्र बान्हण को कुछ लाभ 
जहीं, उलटी जति है। युद् भारश्र से समाप्ति पण्यन्त 
मिचा के लिये बाइर निकलना भी गया ( प्रकाश ) 
श्र कुछ अमंगल तो न होगा ! 
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सेनि*-डरपोक यवन जाति से अमंगल कौ आशंका! 
यवनों को बड़ा अदृद्वार हो गया है |-पद् सब अ 
हद्कार रब चूर्ण होगा। एक एक यवन का सिर काट 


काट कर शगाल ओर कुत्तों के सुख में फेंक देंगे। 
यह अस्त--. (स्थान से तलबार निकालना) 
आ्राब-( डर के पीछे भाग अर चिल्लाकर ) निराषदाध 
इरिद्र ब्राह्मण है | “इसकी रचा कीजिये । 
सैनि०--ब्रारूण टेवता ! भाप क्यों रूरते हैं ? में तो केवल 
आपको दिखसाता हूं कि इसी अस्तसे इस यवनों 
का मुण्डकैदन करू गा, प्थिवी पर यवन नाम 
का चिक्त भी क रइने पावेगा--न रहने पावेगा। 
( पीछे से बहत से स्षिप/हियों का “न रहने पाबेगए'-- 
|. लरहने पादेगा” कहते हथेप्रबेश ) 
सैनि*--सेन्यगण, तुम लोग थागे चलो चौर इस जय- 
।द करने वाले तरही के संग अपनी जयध्वनि 


को मिलाकर समय सिस्पूवासियों को पक बेरही 
जगा दो । 





म्रा*- यह क्या भापह्ती की सेना है? 
झ्ेनि०- हां मंदी इनका अधिनायक हूं। 
ये लोग कहां जांबगे १ 





ब्रा» 
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सैेनि०-यह जो चड़ती इई राजपताका और बजती 
हरे तररी इधर भागे ₹ जाती है उसी के साथ स- 
मद्र सेना सिख राज्य के अस्तधारी मार को स्वदेश 
दा के निमित्त निमंत्रण देने चाइर निकली है। 

बआा०--अआ।प क्या इसके संग जांयगे 











सैमि्-हां। 

आा*-तो आइये ( ख़गत ) देखो ये सब इधरही पाते 
३-ब्था कहते हैं ज्रा भागे बढ़कर सुन लूं। 

सैन्यगण--( एक स्वर से ) जो कोई चत्री हो, वैश्य हो. 
इाजा हो घनी हो, दीन हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, 
बालक हो चाहे ढ़द हो, जिसने एक बेर भी अस्त 
चलाने का अभ्यास किया हो,बह खटेश रचा में प्र 
खत होय -तोच्छ ग्रस्त को लेकर समर चेत में प्रकेश 
करे, दुर।चार यवनों के रक्त से तलवार रँगे:-कोई 
डरपोंकों की नाई घरमें लुकिय्रों मत-चुकियों मत 
नहीं तो स्वदेश की स्ाघीनता जायगी-- जायगी,-- 
लायगी, स्त्री जाति का मान जायगा-जावगा,-- 
जायगा- यवन लोग वीरनाम के योग्य नहीं हैं *- 
वे नि र-दस्थु-घातक हैं--उन्हें पात्रापात्र का 
विचार नहीं है-- बालक घोर उदों के रक्त से उनकी 
तलवार कछद्धित होती है। सिख्,राज्य के ग्टइ- 
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छषह्मी ने बच्ची रचावस्थन गांठा है,कि जहा जो वीर 
पुद्धष हो शब्त लेकर बाइर निकले। 
जा*-( झायय से ) यह केसा वाक्चतुर है | केसा मो- 

छिनी मंत्र जानता है ! देश की. समग्र प्रजा को एक 
आारही इसने मोह/लिया है! देखो इक्ॉने राखी 
बांधी है-इसे क्या छल्यु का भव नही हैं! चिंचटि 
थीं की नाई जछती हुई भाग में ये करने को प्रखत 
$ | केसे मुझे है,-घरे पहिले चपना प्राय कि प 
हिले स्तीजाति का मान ! शास्त्र में लिखा है -कि 
«आत्मा सतते रदेदारैरपि घनेरपि/--शाख्त्र के 
जानहीन मूर्ख शास्त्र की आजा न मानकर इसी प्र- 
कार अपना प्राय आपही देते है। 

[ राजमार्ग से चला जाता है। 

>-७३०-- 

पत्चस गर्भाद । 

(सरोवर के तीर कुन्दलता, गिरा, देदला, इत्यादि 
जारीगण कमर पर कलस लिये खड़ी धास्य 
घरिद्ास्य करती हैं। ) 
कुल्द०- ( तुरदी का शष्द सुन कर ) यह केसा बाजा ? 
( कुछ दूर देख कर ) यह राज पताका केसा 
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विर०-क्या आर्य है! तू व्या अवलों सोई है ! चत्रीकी 

कन्या हो कर राज्य का हाल नहीं जानती १ ( कौ- 
तक उयेच्षा से ) नहा सक्ति तेरा क्या अपराध है? 

|. जूतस प्रणव की धूम है तू भला कैसे जानेगी ! 

| कर्द०-सखी तक्े केबल ठट्ाही सभता है | ठट्टा करना 

|. सहज न होता है! जिसके शरोर में कभी कांटे की 

|. भी छिलोर नहीं लगी वह दूसरे के शरोर का अस्त- 

|. बचाव देख कर हंसाही चाहे । 

| बिर०- जिस प्रणय में डूबने से देश के प्रति ममता नहों 
बहती, देश का दु.छ चौर विपद्‌ भूल जाता है, केवल | 
“हा प्राण नाथ” | “हा प्राण बल्षभ!” कहते २ समय | 

|. बीतता है, उस प्रणव की विरज़ा हड़य में स्थान | 

नहीं दे सकती । इतर करे सुझे बद दुर्गति कद्माप्रि 

जे भोगनी पड़े। 


| क्ेब० -वहिन, जन्म रत्यु और विवाह विधाता के पधीन 
$ इसमें अपनी इच्छा नहीं चलतो । बिघाता की 
इच्छाहोने से माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते। 

विर-किस्तु मैं तो कर सकती हूं! 

कर्द०»-त्‌ तो झगड़ा लगानैबाली है- क्या दूखरा ऋगढ़ा 
खगाया चाहती है ! एक काम में तो सुझे सात इाव 
जख के तले छुवा दिया, अ्रव कह का चाहती है! 

बिर०--बुद की तथारी होती है। 
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कुन्द*--सो तो जानती चूं-पर यह सब र्वो होता है! 

बिर*-( हाथ मुंह चमका के ) नया ल्वामी पाकर घर 
ज् छिपा रक्‍्ला है, तिस्मर पूछती हैं कि यह खब 
करों होता है। 

कुन्द०-तू जो घम फिर के बार बार वही बात कहा 
करती है, तुके कया ढडाइ होती है ? कह तो तुझे भी 
कोई खोज ला दूं। 

देव»-मैने अपने बुई स्वामी से इतनाही सता हैकि 
युद के लिये लोगों को पकड़ने बास्ते राजग्टइ से 
चारो शोर लोग छूटे हैं, उन्हें भी वे पकड़ा चाहते 
थे परन्तु वे तो बड़ी वुडिमता से निकल भागे । 

टिर०-हां ! भला बैसा बीरपुरुष चौर कहां मिलता! 
बहिन, तुरारे स्वामी युद करने ही बोस्य है ! 

देव०-सख्वी, तेरी बथस उभड़ती है, तेरे संग बात करता 
अआरफ्त है। ( कुल्दलता से ) देख बहिन तेरे शरीर 
में तो अबलों ध्याड के फल चन्दन की सुगंध आती 
हि पति टेखने में स्वामी कार्तिक हैं-ग्रुण में 
भी चैसे हैं, देखो बच्ित, चत्री का पुत्र युद्द की बात 
सुनतेडी तलबार खींच लेता है, पर तू उसे युद्द में 
मत जाने देइयो, समझता बुझा कर घर सें रख । 

“हां यह चच्छी बात है। (कुन्दलता से) तू अपने 

झ्ामिकार्तिक को घर में दांधरख -पुत्र लाभ होगा। 








विर 
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कर *-( देवला से ) बहिन, यह तो उसको इच्छा है, 
अलां मैं बांध कर केसे रक्‍्टूंगी 

विर*-्यों प्रेम की सिकसी से बोध न ! 

-( कुर्तलताले ) कैसी सूख लड़की है। भरे खामी 

चर का मस॒ण्य ठहर। तो फिर उसके रखने का उपाय 

व्या पूछना # यदि तू नहीं जानती तो मेरे पास भा, 

मैं सिछा दूंगी । मैं चाहूं तो अभी उस बुई के दारा 

सब को बन्दर की तरह नचा दूं। 

विर०-बहिन, त बुद्ढे बाबा के गोढ़ की ख्ी ठइरी, 
अंधे की कड़ी-/जिघर चलाभो उधरही चलता है। 
उसका स्वामी जवान ठइदरा वह भला केसे सुनेगा १ 

| द्ेब०-जवान हो चाह बुह्ठा हो संसार मात्र स्त्री कै वग 

है। सब की कीलकांटा स्वी ही है । 

| कर्द०--सली, यह कुक घन्याय नहीं है कि वे रण में 
जाया चाहते हैं भौर मैं रोकती हूं ?। 

दैेव*-( विस्मित होकर ) बुद में प्राण देने जाना-यक 

| अन्याय नहीं है? 

| कर्झ०-युद में जानेही थे सब का प्राय जाता हो कुछ 

बह नहीं है। पर जो विधाता की ऐसी ही इच्छा 

है तो उसे कोन खक्छन कर सकता है। ख्देश रचा 

के जिमित्त प्राण देने में चत्रीपुरुष कभी भय नहीं 








| देव 
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करनते घोर चत्रीकन्था भी रे कुलधर्म के पालन | 
करने से निषेध नहों करती। ..[ अण्ुत्याग । 

विर०-सस्ति, यह बात चजिय कन्या के योग्य नहीं, उकें 
छत्माह दिलाओ। 

देव०-( कुछ ठट्टे से ) क्या आशय है! खवामी युद्द में 
प्राष हे ओर उसे निधेधन करे-उलटा उत्माक्ष | 
'दिखावे ! त्रीकन्यात्रों को तो मानो विधवा होने ही 
में झुक ६ | ठीक है भई ! खवामी के आधीन रहने 
में बचा कष्ट है! 

बिर*--( उत्तेजित भाव के ) डरपोक अथवा कापुरुष 
स्वामी के शब्या पर सोने की अर्थेचा वेधब्य में भ- 
विद छुछ है 

कुन्द०--( उत्तोजित भाव से ) त्रीकन्या सब यह सह 
कष्ती कै, जिधवा होने पर बह यतिधर्म की रा | 
करना जानती है, वह कद्वापि घपने खर्गबासी पति 
के शव्या को कलहित नहीं करती! 

डेव०-( कोध से ) तो व्या यह घन्मे केवल चनियकन्या 
ही जानती है! ब्राह्मण कन्या नहीं! ब्राह्मणों की 
इतनी जिन्दा भऋ्छी नहीं है, शौघ्र इसका फल 
चाचोगी । [प्रस्थान । 

विर०-भीर लोग केवल शाप देनाडी जानते हैं, । चलो 

चलें। [ दोनों जाती हैं। 
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लातीय अंक । 
प्रथम गर्भाछ । 
स्थान-युदखषेष । 
( ससलमान सेनापति के डेरे कै पास कई एक 
सिपाही बेठे हैं। ) 
यूसफ्खा--(पीघता से खेमे के बाहर निकल कर ) कुछ 
पर्वाह नहीं, इथियाद बांघो । 
जैनखां-अरे क्यों भई यूसफ्‌ ! क्या है ? 
यूसफ्‌ खां-है क्या ? यह हिन्दु्ों का मुल्क इमारा है 
काफिर हिन्दुओं को भ्रब सुसतम/न करेंगे, उनकी 
तमाम दौलत व हशबत लूट लःबेंगे, उनकी पीठ 





पर चाबुक लगा कर उन्हें जमीन चटावेंगे भर इम 
लोग भाराम मे लद्दर कारटेंगे। 

जैनखां*»--भवे चुप रह--एक वारगीही जो इस कदर 
खुशी में आगया कह तो क्या भा ? 

यूसफर्था*-- हिन्दुओं के सिपदसालार को घूस टेकर अ- 
नी तरफ़ लाने के लिये आदमी भेजे गये हैं-भव, 
टेखना है कि क्थोंकर वह हिन्दूरानी कत्रियों की 
बेटी--सुकावला करती है; भ्रब उसका हिन्दूपन 
छुड़ावेंगे - उसे अपने ईमान पए लादेंगे ( कुछ सोच 
कर ) और भगर--( सहसा चुप हो जाता है ) 
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जैनखां०--ब्यों भई यूसफ्‌ हुप क्यों हो रहा! हां और 
अगर क्या-? 

यूसफ्खां०--( कुछ उचाट भावसे ) भौर कुछ नहीं ; अ- 
पनी बीबी के लॉडी के लिये दो तीन छोकड़ियां ले 
चलूंगा। 

जैनख्वां०--वेवकूफ्‌ कहींका |-घबे वे निहायत खूबसूरत 
होती हैं-शादी न कर--लोंडी क्यों बनाता है ? 

चूम७४०-उनकी खूबसूरती का जिक्र तो बार मैंने भी 
सुना है ।लोग कहते हैं कि जयसिद की बीबी गोया 
विहिश की हर है। ( दीर्घ निश्वास लेकर ) मगर 
हम क्या उसके पाने की उम्मेद कर सकते हैं? 

जैनण्डां ०--तो फिर कौन पावेगा १ 

-सिषद्सालार भौर खलौफ साइब ! 

अरे बच कितनी लेगें। हिन्दुश्ओं मे बइतेरी 
जाकनीन हैं। 

शूसफ्‌खां०-- भरे उनके यहां कुछ गिनती है, जितनी 
पावें सभी ले जायें (खेद के साथ ) बढ़े आदमी होने 
में दोस्त बड़ी लहर है। काक्ी सुज्ञा का डर नहों 
रहता, ये सब फ्कत सुफ्लिसोंदी पर खींच खांच 
लगा सकते हैं। कुरान मे लिखा है कि क से ज्यादा 
शादी मत करो मगर बड़े २ गेखजी के क़नाने मे 
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भी देखिये तो छ ऋकार से भी ल्यादा बीदियां निक- 
लेंगी इस मे कुछ गुनाह नहीं है। फ्‌कत हम गरीब 
सुफ्लिमों कोक की जगह सात करनेही से चाफुत 





है-काजी साहब की मुद्दी गरस करना पढ़ता है। 
संटेह भे ) मगर यार इसमे क्या कुछ आराम 
ह ? मेरी सम से तो जो इतनों की सुहत्वत चाइ- 
ता है बच एक की भी मोहज्बल नहीं पा सकता । 





यूसफला०-- ( कातर ख्वर से ) भई, शादी चाहे पक 
करो, चाहे दस करो औरतों के दिल का पता ,ल- 
गता नहीं | वे जिसवस़ जिसके पास रइती हैं उ- 
सीकी तारीफ गाती हैं, उसके सुकाबिल गोया दु- 
जियां मे वह किसी को चाहतोही नहीं, दम भर न 
देखने पर गोवा कयाम्त हो जायगी, मगर उसके 
वफूत पाते ही उधर कब्र की मही भी सखने नहीं 
जातो कि वह दूसरा आशूना तलाश कर लेती हैं। 

जैनस्हां०-( कुछ विरज्ञा दोकर ) तो क्या यह फक्तउन्ही 
का कुसूर है ग्रापका कुछ नहीं ! आप क्या उनसे 
कुछ मुचब्बत रखते हैं ! वे तो भला कब्र की मिट्टी 
भी सूखने देती हैं मगर झापतो उनके कब्न के पेशर 
क्या, निगाह के रूवरूही गई शादी कर लेते हैं।जो 
ढूसरे से सुइब्बत नहीं रखता तो क्या दूसरा कभी 
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उसमें मुहत्वत रख सकता है ? वे भी इनसान का 


दिल रखती हैं। | 
यूसफर्खां०-- ( क्रोध से ) क्या औरतों का भी दिल इन- 
सान सा है! बेवकूफ | घबे बतला तो कि सुसल्यानों 
की कौन सी किताब में यह बात लिखी है । तू का- | 
फरों के सुल्क में घराकर एकवारगी लामजइब हो | 
गया १ 
एक सिपाही -शेख जी हिन्दुप्नों के मुल्क में आकर हिन्दू | 
हो गये हैं इन्हें एक हिंटू बीवी व्याह कर दो । जान | 
पड़ता है कि इसी लालच से इन्होंने ग्राजतक शादी 
नहीं की । 
जैनखां०-( अन्यमनस्क होकर ) कुछ बहुत नुकसान 
* नहीं है। हिंदू की औरतें मोहब्बत करना जानती 
है, शौहर के वास्ते जान तक दे डालती हैं। 
यूसफ्खा--इससे ब्या शक है, हिंदू निह्यत होशियार 
होते हैं जब चाप मर जाते हैं तो बीबी को भी साथ | 
. ले जाते हैं, जीतेही इनसान को भाग मे जला कर 








मार डालते हैं। 
जेनखां*- मगर वे जबरदस्ती तो किसी को भी झाग 
याने चिता मे नहीं ढालते । मैं सूरत तबदील कर 
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कैशमार स॒कामों पर देख चुक/हूं. सती अपनी राजी 
खुशी शौइर के साथ जलती है। 

यूसफुखां ०-- बदम से तो वे खबरदस्ती नहीं करते मगर 
आस्तर से तो करते हैं । भोली भाली औरतों को 
साझूःर का खौफ दिखला कर अपना काम चला 
लेते हैं । हमारे कुरानशरीफ में भी कोई शर्त ऐसी 
होती तो बेहतर होता । भई मैं जो पैशर मरता तो 
बीबी को लेकर कब्र मे दफु कोता ! 

शक सिपाकह०-(जैनखां से) कहिये शेख जो ! हिंदू वीबी 
जे शादी करियेगा तो दाढ़ी व्थॉकर रखियेगा १ 
हिंदू को ओरतें तो दाढ़ी से बड़ी नाराज़ होती हैं । 
( जेषब्य में घंटा बजता हैं। ) 

चलो चलो, परे का वस्॒ हो गया [ प्रस्थान | 





>#०४-- 


हितौय गर्भाडः। 
ख्ान--युवकषेत्र । 

(९ में टइलते इथे शेनापति मंत्रिकन्या का पत्रपढ़ते हैं) 
“बीरपुरुष भेरा पत्र न पाकर तुमने जो आचेप 
किया है सो मैं निदुर इो सकती हूं किन्त तुन्हें सूल 
नहीँ सकती । तुम युद्चेत में भो सुझे नहोँ भूलते 
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यह तो भेरा परम सोभाग्य है किन्त प्रणय के लिये 
अपना करतंब्य कम मत भूलना | लोगों को ऐसा 
अवसर न मिले कि वे यह कह सकें कि सिखुदेश 
के भेनापति .ने एक चत्रियकन्या के प्रेसनश होकर 





बुद में इस देश की स्वाधीनता यबनों के पेर तले 
कोड दी । यदि ब्वदेश रचा के निमित्त सके भी 
सूलना पढ़े तो इसी में मक्नल है इसके लिये मैं क- 
दापि कातर न होंगी । मैं तुमसे प्रेम रखती हूं 
इसी से में रुछी हूं कुछ उस प्रेम का बदला प्रेम 
पाने से सुश्री नहीं । में सदा पत्र लिखकर तुम्हारे 
कर्ंथ्य में विज्न नहों किया चाहती; भ्रतएव अपराध 
हो सो चमा कदना”” । स्तियों का यह निस्वार्थ प्रेम 
नि्नन्देद यधार्थ है, वे दुसरे के प्रत्याशा से प्रेम नहीं 
करतीं परन्तु अपनेह्दी सत्य भौर शह प्रेम से प्रसखबनी 
रहती हैं, किन्तु सुतीति केवल अपना निष्वार्थ प्रेम 
ही सुझे नहीं जताती, उसका हृदय ख्द़ेश की मक्नल 
कामना हे जैसा व्यस्त है उसका प्रमाण भी इसोपच 
थे मिलता है। उतियों के निकट निजदेश प्राण 
थे भी अधिक प्रिय है भौर इमी कारण सुनीति 
स्वदेश से भी सचस गुण प्रिय है। हा !संत्रिकन्धे ! 
बदि तू इमारे चुदवा का भाव जानती तो इस सा- 
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मान्य सी बात के लिये कदापि ऐसा न कइती । जो 
जीवन तुझे अग्राष्ा होगा, जातीय कलइ का 
कारण होगा, मैं उस छत तुच्छ जीवन को लेकर 
क्या करृंगा ! यदि यबनों के युद में मेरा प्रा भी 
जाय तौभी स॒क्ले इस बात थे सन्तोष होगा कि मैं 
हेरी प्रीति और स्वदेश का भ्राशोबाद लेकर मरा। 
प्रिद्े | तेरी प्रीति ने इस समय सत्यु को मेरे निकट 
मधुर कर दिया है, अब सुके रत्य का कुक भी 
भय नहीं है । अब सुक्ते कोई भय या किसी प्रकार 
का लोभ जीत नहीं सकता--अब मैं घजय हूं। 
( एक रक्क का प्रवेश । ) 


। 


| स्वक--बीरबर, एक सब्यासी झाप जे जेट करने फी 

|. इच्छा से पाये हैं। 

| ब्ेनाप*--भच्छा, उन्हें ले भा। (बज़ का प्रस्थान) (स्वगत) 

|. इस युदचेत्र में सन्यासी का कया काम है? जगत का 
झुमाशभ कोई भी समाचार इनसे क्विपा नहीं है। 
मेरे विषय में कोई बात होगी, बिना प्रयोजन ब्रद्य- 
चारी कदापि इतनी दर न भाये होंगे। (कुछ उद्दिम्न 
होकर) कया कोई च्मक़ल सम्बाद तो नहीं है 

| ( सन्यासी को लेकर रचक का पुनः प्रवेश ) 

सब्धाक्षी-सेनापति मइ्ाशय को छवृद्दि ही । 

झेनापति-यह सेवक प्रणाम करता है। 
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( झुब्यासी का हाथ उठाकर आंभीर्बाद देना ) 
सन्धा०--महाशब, सुझे कुछ भापसे एकान्त में कहना है। 
झ्ेनापति--( ग्चक से ) त्‌ इस समय बाइर चला जा। 
रचक-जो धाज । 

( रचक का प्रस्थान । ) 

झेनाप०-देव, यक संग्राम ब्यान यवगरक् से दूचित है, 
आपने किस गुरुतर कारण के लिये अपने इस 
पविज्ञ पट्कमल को इस स्थान के ग्रागमन से कल- 
कहित किया ? 

सन्यासी- आपकी मड्लकामनाही इसका कारण है। 

झेनाप०-इस अधीन पर आपका घत्वन्त अलग्रह है, 
आपकी जो पाज़ा हो मैं करने को प्रस्तुत हूं । 

झल्यासी-साधु ! साधु ! क्षत्रियसन्तान कद्ापि मिष्या 
आचरण नहीं करते, विशेषतः आप ब्राइण की 
आज्ञा कभी अग्राह्य जहीं करेंगे | तो यदि आप भ्र- 
चना सकल चाहें तो युद का संकल्प परित्याग करें । 

छेनाप»-देव, इस अधीन की अशिष्टता चमा कीजिये, 
मैं युद्ध का सदुत्य परित्याग दर अपना मक़ल नहीं 
चाहता, मेरा यही सइल्य है कि यातो यबनों का 
जागही कर छालूंगा अथवा अपनाही शरीर युद में 
हे दूंगा। 

अव्यासी-देवातागण इस युद्द से प्रसत नहीं हैं। 
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बैनापति--जो देवता लोग सद्ेश के घोर उपद्रव-का- 
रियों के प्रति अखस्तरचालन से निषेघ करते हैं उन 
देवत/भों के प्रसता की भ्रपे्ा कत्रीलोग कदाषि 
सह्दों करते । 

सन्यासी-शेनापति महाश्य, आपने योपनकालोचित 
गर्ब' से हथा देवधक्म का अ्पलान किया। 

सेनाप०»--चत्री सन्तान के निकट '्तदेश सबसे बढ़कर 
पृल्य है भोर उसकी रचाही उसका परम घण+क है। 
अबदि उस कुलधण्म की रचा करते बह नरक भी जाय 
तो उसके लिये वही ख्वर्ग है। 

अन्यास्ती--तो क्या श्राप विचारते हैं कि भाप भकले 
अपने डी वाइवल से इस देश की रक्षा करलेंगे ! दा! 
अल्यस्त गव से मस॒ुथ अपनेही को भूल जाता है। 

सेनाप०»--मैं अपने बाहुबल से इस देश की रचतानभी 
कर सकूं, किन्त जब लो इस बाइ में एक विन्दु भी 
उक्त का रहेगा तबलों खदेशविरोधी यवनों के विश्व 
अस्त चलाने से मैं कदापि चान्त न दीजंगा। 

सन्यासी- भाषकों खझत्यु समीप है, भह्ों तो आप बहु: 
चारी का वचन कीं धलीकार करते ? 

शेनाप»-देव, मैं अःपका वचन भस्तीकार नहों करता, 
जो श्राज्ञा हो कहिये; किन्तु चनियसन्तान सत्यु से 











| 











हा नहीं र्ाते, बे पराधीन होने की भपैचा रूत्यु 
की समीपता को उत्तस समभते हैं। 
सन्यासी -यह कुछ मेरी ही इच्छा नहीं है, विधाता की 
भी यही इच्छा है कि भाप सुसलमान स्ेनापति के 
अनुगत होजांय-कुललक्ष्मी सहाय होंगी और आप 
को बड़ी सम्पत्ति होगी। 

झेताप०-( कोध से ) क्या ग्असन्तान के सुख से ऐसी 
यवनोचित बात ! बह्चारी जी, तुरहारा बच्तैज 
जाता रहा, भव तुम इमारे पूज्य नहीं हो। घरे 
अनाझे, कथा कभी कोई चत्रियसन्तान धन के लोभ 
झे शस्त बन्द करता है ! चत्री खोग कुक, धन मान 
और अन्न की आशा से अच्तशिचा नहीं लेते किन्त 
खदेश की रचानिमित्त ही उनका यह सब परि- 
अम होता है । कापरुष | इक होती है कि इसी 
चण अस्त से तेरा शरीर दो टुकड़े कर दूं। 
सन्यासी-( भयभीत होकर ) दोहाई चलन्नाइ की, माफ़ 
कोजिये, मेरी गईन न मारिये। 

पेनाप»-(कोध से) क्श यह भेष बदले है! क्योरे स्तच्छ, 
देरी इतने! चमता हर कि तू च्रियों के छेरे में ब्राह्मया 
वेबधारण करके झावा है! धभी तुझे दो टूक करता हूं, 
दोल तू क्यों यहां आया घा! और किसने तुझे भेजा है? 
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सब्यासी-( भव से ) जी, मैं -मैं- मैं - 

झ्ेनाप*»-बोल, मेंमें का करता है !। 

झुन्यासी -जी, मैं गेनापति का गुलाम हूं. महब्मद का- 
छिम का छाहिम हूं मेरी जान बखूणिये । 

स्ेनाप०--बोल, छ्थों भेजा है! 

सन्यासी - 








, घा-भा- घा- 
ज्ेनाप*-फिर घा भरा भ्र-बोल क्यों जेजा है ? 
सन्यासी- प्रापको घूस देकर अपनी तरफ्‌ करने के लिये। 
सेनाप०-( कोध से ) घरे भीर, तुके बध करके में 
अपने छडूग को कल्लद्धित न करूंगा । च्ी लोग 
कापरुषीं पर भस्त नहीं चलाते । नौच! तू जाकर 
अपने छेन।पति से कह कि चत्री सेनापति तेरे स- 
मान चुद्राशय भौर बिस्यास घातक नहीं है । एच्िजो 
के समग्र ऐश्वओ के पांव पर लोटने से भी चत्री लोग 
कद्ापि लद्टेश के विरद शस्त्र नहीं छठाते। दुष्ट 
जरक के कहे ! यदि तू ना भला चाइता है तो 
इसी चण यहाँ से भाग। 
(भय से सब्थासी का कृतिम बेष का गिरना चौर 
शीघ्रता से भगना। ) 
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ढृतीय गर्भाई । 
स्थान-युदचेच । 

चारो झोर से चत्रीसेना का झ्रगमन भौर कोलाइल। 

( अनेक गस्तों से सुसच्जित भौर रचित सैन्यगण 
कतार से खड़े हैं। ) 

संगादीन सिंद-( सस्तधारी आमंत्रित सैन्यगण से) 
झेन्धगण, बाल्यावस्था में घाप लोगों ने अस्तचालन 
का भम्यास किया था, किन्तु बहुत दिनों से वह 
असि स्यान से बाहर न निकली और न कोई ऐसी 
आशा थी कि किसी दिन इस अभ्यस्त विद्या की 
परीचा होगी--परन्तु समय पाकर भाज वह सौ- 
भाग्य का दिन झागया और झाष लोगों ने जो भीर 
परुषों की नाई उपेज्ा न कर वास्तविक क्षत्री सन्तान 
की नाईंइस सुश्रवसर का आदर किया है इसमे 
आप लोगों का परम गौरव है। यदि बह शरीर 
युददचेत्र में नाश हो तो कुछ इानि नहीं तथापि 
आप सोग एक छग भी पीछे पेर नहीं देते । सैन्य- 
गण, आप लोग ओेणीबद होकर रणनिषुण भौर 
इचित सेना के पीछे खड़े रहिये। 

[ सैन्धगण का बैस।ही करना । 














( ॥१ ) ॥ 





भीससिंह -( रचित घमुधोरी बीरों से ) तम लोग इस | 
अखिधारी सैन्य के पोछे छड़े छोकर गत्रुभों पर | 
निरन्तर ऐसी बाणहरष्टि करो कि उन्हें खास लेने | 
का भी समग्र न मिले। है (; 
घीरसिंड- (आमंत्रित धनुधोरी बीरों से) इतने दिन तक | 
आप लोगों के बाय दूरतर प्राकाशगामी पत्तियों | 
के शरोर॑ भेद करते थे किन्तु भराज द्ट सुभवसर 
उपस्थित है कि आप अपनी आदय्य कुझखतासे 
शजु्यों का शरीर भेदन कर चत्रीकुछ् का गोरव 
बढ़ाइये | चत्री लोग कुछ रक्ित सेन/ही हारा देश- 
इचा नहीं करते, भ्राप लोग स्तेच्छ जाति को यह 
परव्रिचय भल्ी भांति दीजिये कि प्रत्येक चत्रीपुत्र विपत्‌ 
काल में स्वदेशरका करने में उद्यत रहता है । 
सिद्दिदाता गणेश आपलोगों के सहायक हैं, ्रप- 
लोग रक्षित धतु्धोरीगण के पौछे खड़े रहिये। 
[ सैन्यगण का वैसाही करना । 
रुणवीरसिंह-( भश्वारोी सैन्यगण से ) जब समस्त च- 
जियों का बल परास्त हो तो उस मसय देशरला में 
सुझारादी अवलम्ब है |यातो इस उच्मुक्त खड़्ग से 
देशरक्षा करना, नह्नों तो समरभूमि में असिशव्या 
पर सयन करना | अब भंपने ख्थानपर हो जर्व। 
(अश्लारोच्चियों का वैसादी करना ।..| 
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( भष्वपर आारुड़ सेनापति का प्रवेश --और सैन्धगण 
का अस्तिसंचालन द्वारा अभिवादन ।) 


रेसाप«-जैन्यगण, तुम लोगों ने श्रपना ३ निर्दिष्ट 
स्थान ग्रहण कर लिया अब कार्यस्राधन का समय 
है। यह बात कोड न मूले कि ग्राज राजेखरी ख्य 
सेवासमूइ के साथ विराजमान होंगी 

( कमर में खडग लटकती, हाथ मे धसुर्वाण लिये घोड़े 
पर आरूढ़ रानी का प्रवेश ।-सेनापति तथा सैन्य- 
गण का मस्तक भुकाना शौर भसिसंचालन से 
अभिवादन करना । 


बानी०-( सेन्यगण से ) सेन्धगण, आज इस चरत्रीकत्या 
का परमश्रौभाग्य है कि टेश के समस्त बीरपुरुष उस 
के नि्ंत्रण से ख्देशरक्षा के लिये यहां उपख्यित हैं । 
युद्र, चत्रीसन्तान का कुद्धघन्म है--सुद्च का अवसर 
आने से रहें उत्तेजना देने की भावश्यकता नहीं 
पड़ती, उनका शस्म सदाही देशरचा के लिये खुला 
रहता है। किन्तु भाज केवल खदेश रचाही नहों वरन 
आययजाति की घक्केरचा भोर भाग्यकन्या मात्र की 
मानरचा तुशारे हाथ है।कोन ऐसा कलाकार, 
कोन ऐसा! पुरुष चत्री कुछ में होगा जो यह इच्छा 
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इखता हो कि परपीड़क यवनजाति की जय- 
पताका भारतभूमि के वचख्मल पर खखिरहो ! भाणोँ 
का सनातन धर्म विलुप्त हो ? अथवा चाखेगारी 
आबनों से पददलित और प्रपमानित होकर यवन 
कन्या की पदसेवा में लियुक्ष हॉ-(सेना में से 
उच्चखर से-नहीं नहीं ऐसा कापुरुष कोई नहीं 
है--कोई नहीं-कोई नहीं ) हां में भी कहती इूं 
कि “कोई नहीं है” देखो तुझाारी इस ध्वनी से झाः 
काश भी बोलता है कि “कोई नही है” , समग्र 
दिशा कहती हैं कि “कोई नहीं है” , पाताल भी 
गंभीर स्वर से कच्ता है कि “कोई नहीं है” । ( ज- 
पर से शइ निनाद और “नहीं” “नहीं” का भष्द ) 
यह सुनो पुनः देवतागण ख््म से तुछें पेले देकर 
कहते हैं कि “कई नहीं है” । तो भ्रव विलब्ब करने 
का प्रयोजन नहीं है, खदेश की प्रीति भर देवताभों 
का आशीर्वाद हृदय मे धारण करके, बीरगण नि- 
अब होकर समर में शत्रुभों को ललकारो उसकी 
अन्तिम शब्या इसी छणाच्छादित समर भूमि में बिछी 
है बस उन्हें शब्दापर चुला दो-झलादो-झुलादो ! 

सैन्यगण के मध्य से-सुलादेंगे, सुलादेंगे--जय भारतकी 
जय | जय सिस्पुदेशाधीस्वरी की जय !। 
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( दूसरी ओर से सेना के सहित यवनभेनायति का ग्वेश) 
( श्वेश्शगण सें से जयनिनाद--अज्लाह अकबर !फ़्तहइ 
खलीफा साइव कौ, फ्तड हो बसरा के वाद्याह को) 
काझिम-( सिपरहियों से ) देखो यारो, अगे बढ़ो, आज 

से यह जरखेज हिन्दोस्तान तुझारा इुघा-बस अ- 
घना कबजूर करो, हिन्दोस्तान की इशमत, लूटो 
काफ्रों के दुतों को पैरों से कुचज्ञों, इस नंगी तल- 
बार के कोर से सादिक दीने-महस्मदी को रौनक 
बखशो भर हिन्दृ्ों की भोरतों को गिरफ़ार कर 
अपने गुलामी मे लाधो । 
शानी०--सैन्यगण, बस शत इन नीचाशय यवनवार्यों को 
|... कद्ापि अधिक सत सहन करो इसी क्षण इनकी 
पापजिद्ठा को भेदन करो ! । 
( सैल्थगण का भस्तचालन ओर वाणनित्तेप और 
दोनों सेना का घोर युदारस | ) 
(रानी भौर चत्रियलेगा का “बढ़े चलो” “बढ़े चलो” 
करना--भौर महतस्मद कासिम तथा उसकी सेमा का 
“अज्लाइ अकबर” शब्दध्वनि । ) | 
(रानी के दुचिण पैर में बाण का लगना भोर कई 
एक हैन्यनायक का भकुलता सूचित करना ) 
दानी०-( उच्खर से ) कुछ चिम्ता नहों, यह साधारण 
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बाण है में इसे बभो निकाल फेंकती हूं ( वाण का 
बाहर निकाल कर दिखलाना ) यह देखो शत्रु का 
सामान्य बाय मेरी कुछ भी हानि नहों कर सकता। 
सैन्यगण, तुम लोग भागे बढ़ो, यह, देखो शचु लोग 
प्राण भय से पौठ दिण्डाने लगे, तुमारे तोक्ष भस्त 
धार से वे लोग़ कदलीखस्म की नाई कट कट कर 
गिर रहे हैं। 
( सुखलमान सेना में “भागो, भाग” का शब्द और 
भागने की चेष्टा ।) 

दानी*--सेन्यगण, आगे बढ़ो, पकढ़ो भौर मारो गधों 
को, किन्तु सावधान रहो वे भस्तपरित्याग करते हैं, 
जो कोई घस्त्परित्याग कर शरणागत हो वा अस्त: 
हारा पूर्वी घायल हो उस पर कदापि अस्त मृत 
चलाना | कषत्रियों का शस्त्र उनके बध के निभित्त है 
जो सच्युख रणभूमि में झावें, शरणागत घौर धातों 
के लिये नहीं । 

(सुरुव्मान सेवा को रगेदते हये चत्रियस्ेना का प्रस्थान ) | 











(०) 
चतुर्थ अंक । 





प्रथम गर्भाडइः । 
स्थान-अ्रालोर गगर का राजग्टह। 
(बहुत से स्त्री और पुरुष बैठे हैं।) 
दानी*-( निराशा के साथ ) देव जिसो प्रतिकूल है 
उम्रझे जय पाने की क्या भागा है? इम छोगों ने युद 
पर युद्ध जीते हैं, चत्रोवीर पुरुषों ने बरतुल पराक्रम 
से बार बार शजुन्रों को परास्त भौर आइस किया, 
किन्त कौन जानता था कि इस बीच में यह विपत्‌ 
डपस्यित होगी, रसद को कमी होजायगी ? और 
ओज्य पदार्थ के पुणः एकत्र करने का उपाय न लग 
सकेगा ! मत की शक्ति लो कर सकतो है, सिखु 
देश के बीरपुरुष भौर इस राज्य की बीरकन्याओं ने | 
उसके करने में कुक शेष न रक्‍्खा । बीरपुरुष घना- 
हार पर भी कातर नहीं हवये प्रत्युत उन्होंने वार बार 
सुदकषेत में शचुभों पर आक्रमण किया बीरनारियों 
ने खयं ऊपयास कर युददचेत्र में चाहार भेज दिया, 
बालक भौदर वालिका पर्य॑न्त ने बिना कातर इये 
अपने २ झाहार में से कुछ २ भेज दिया। झुन्दर केश- 
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बाली स्त्रियों ने भी अपने केश काट कर बीदों की 
प्रत्यज्षा में लगा दिया भोर अक्न के आभरण उतार 
कर भअस्त बना डाले । धन्य वीरपुसषों ! धन्य ! धन्य 
दीरनतारियो ! धन्य है तुमारे खदेशासुराग को तुसने 
स्वदेशरचा के विश्ित्त जो इस प्रकार त्याग छोद्यार 
किया दस चत्रीकुल का गोरव सढ़ा, खर्गबासी 
पिडगण ढप्त इये और यह कार्य उत्रीधक के उप- 
युक्न इच्ा | हा । आलेप इसी बात का है कि इतना 
झाइस और इतना यत्न सब निष्फल इभ्ा! शत्रु लोग 
चअत्रियों के पराक्रम से परास्त इये किन्त देववल 
ने चत्रियों के पराक्रम को भी परास्त किया। यह 
आेप का समय नहीं है, चिन्ता करते का अवसर 
नहीं, इस समय दोचो बात हैं या तो यबनों क्री 
अराधीनता स्वीक्षार करो या प्राय परित्याग करो, 
दोनों में जो उत्तम भौर बे जान पक करना 
चाहिये । 

भीड़ में खे०-भाष की क्या इच्छा है ! 

दानी*- मेरी इच्छा में तो रुलु चेष्ठ है। 

भीड़ में े०--तो स्था हम लोगों की दूसरी इच्छा है? 
क्या चत्रीसन्तान हो कर रूत्यु के भय से “हम खा- 
चीनता बेंचेंगे ? धर को छो' 
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दानी०-यदि तुम सभों की एक इच्छा हो, तो उठो-- 
पुनः कोष श्ले असि बाहर करो भौर सबनसैन्ध में 
प्रवेश कर के दिखलाभो कि चत्री खोग केसे प्राण 
परदित्याग करते हैं । 


सैन्यगण--यह लो इम लोग उठे, और यह तलवार नि- | 


काली चौर घ्रभी शजुन्रों के हल में प्रवेश करते हैं, 
किन्तु भ्रापकी रक्षा का क्या उपाय होगा? 

सनी*-सेरी रचा तो ख्य अब्निदेव करेंगे, में उनमें 
प्रवेश कर सदा के लिये आपत्ति बे दूर होजंगी, 
बंबनों का कोई भी पत्याचार मु स्यर्श न कर स- 
कैगा (दास्ी दे) जा चिता लगाने की तयारी कर। 

कैन्धगण--क्या रब की बच्ची इच्छा है! 

बधु*-दासी की इच्छा-इनी की भशज्ञानुसार है। 

धन्य ख्वियां- एम लोगों की भी इच्छा चितारोहण भौर 
अत्रीकन्या के उपयुक्त ध््रपालन की है। 

सैन्यगण--तो अब इम निदचिन्त इये किन्त बलकोंका क्या 
छपाय इचा! 

सब कव्यागण--असहाय बालकों की सहायता माता की 
गोदही है, इस उलहें अपने ध्द्य पर धारण करेंगी 
भोर वे इसी गोद में सदा के लिये निद्धित होंगे। 

[ भ्नच्ुत्थाब । 
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कैन्यगश--जत्रिनारियों, भच्य को रोको जिल्मे तख्ारे 
अच्यु हमारे कर्तव्य कर्म में विश्न न करें। जाओ वा.- 
लक्षों को शीघ्र यहां वुला लाभो, इस शेष जीवस के 
समय एक बेर उनका मुखचुस्बन और उन्हें भ्ालि- 
क्ुन कर विदा हवे (वाष्य से करह रुक जाता है। ) 

(कुलकन्या सब आांचल दे अच्य॒ पोंछती हैं भोर तदुपरान्त 

क्षड़कों को लेकर पुनः घाती हैं-दस ग्यारह घोर 
बारह वर्ष के कई एक लड़के कतार से खड़े हैं। ) 

अब बाणक साथही - माता, देखो हमारा समर बस्त, टेचो 
अर॒र्वाण भोर तलवार, इम भी पिता जी के साथ 
ही युद में जायगे, चत्रियों के बालक पराधीनजाति 
की नाई दासत्व नहों करते, घातक के हाथ से प्राय 
नहीं देते किन्त दुदचेज में बीर की नाई प्राण समर्पण 
करते हैं। मात', देशो तलवार भर घलुर्वाण, देव 
हमारा सामरिक जेष भव विशम्य मत करो -देव, 
अभी देव । 

मातागण एकसाथ -( रोते रोले ) पत्र तुर्ीं कद्ो, माता 
हो कर तुम्हें केसे ड़दय पर बत्य रख कर विदा 
करूं-शत्रुषरों का भर्त अत्यन्त तीक्ण है उसके बाण 
कठिन हैं-तुर्दारा इतने यद्वों से पालित यह को. 
मल शरीर भेद्ा जावगा और मैं माता हो कर केसे 
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सहम करूंगी ! हृदय पर कैसे दज्य रकडूंगी ! पत्र, 
युद्य में जाने भीर यबनों के पापहस्त से प्राण टेने 
का कुछ काम नहीं, भा तुके गोद में लेकर इस 
तापित प्राण्ग को शीतल करू । यह गोद का धन 
गोदही में रहे जिल्में जिस समय भग्नि चारो भोर 
थे शरोर भज्म करे उस समय तेरा सुरजुम्बन करते 
इये भेरा प्राण जाय । 

बालकगण एकसाध-( अत्च पूरित नवन से) माता, | 
जितान्त बच्चे तो तुम्हारे पास हई हैं उन्हें लेकर | 
अग्नि में प्रवेश करो भर छत्युकाल में उनका सल | 


सुस्वन करना; इम लोगों को युद में जाने से निषेध 
अत करो, इम लोगों ने च्रीधझ में दीचा पाई है 
चर अस्त चलाने में अभ्यास किया है तो इस समय 
युह में प्राण देनाही इमसारे लिये ओे्ट है । क्षत्री | 
सब्ताल किसी ढूसरे प्रकार के झत्यु की कामना 
जहीं करते। जिस खत्यु से स्वर्ग का मार्ग खलता है 
उस झूत्यु में विश्न मत उत्प्र करो। 


मातागण ए कसाथ-प्रत्र, यह बात जिट्टा से बाहर 
सही निकछती कि तुम लोग युव में जायो, हृदय से 
सह्दा नहीं जाता, तो केपे विद्या कर; यदि तुम 
अवश्यही ज्ञाधोगे तो क्लो यह सामरिक बेष, यह 
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तग्वार. यह घशु ण्रौर बच लो माता का घर पीर्बाद 

शत्रु से ढरना मत, हाथ से घस्तर फेकना मत, चौर 

असहायों का सहायक भगवान तुम्हारी रा करेगा। 
सब बालक एक स्वर से । 

यदपि हिमाचलश'ग हॉंय भूतल पै आठे । 

यदृपि सूरसस्ति खसें घसे जे नभ मैं ठाढ़े ४ 

यद्पि सिख एकबविन्दु चोव सुखे छनमाहीं । 

तद॒पषि छत्रि के पुत्र तजें रण में असि नाहीं ॥ 

गाढ़े घर अ्रसि हाथ करें भुज ठोक यही पन । 

क नाओझें रणमांदि गन के नायें जीवन॥ 

कब प्राथभय करें नाहि नहिं रण ते भाजें। 

समरभुन्यि दे सौस ईसपुर जाय बिराजें । 

जोन मंत्र इम लज्यों जोन हम पायो दिच्छा। 

तौन चराज करि गोन बुद में करें परिच्छा ॥ 

ककाटि यबन के सुस्ड़ कुण्ड के कुण्ड लगायें । 

कुष्छ रुघिर की पूरि इरवि घर को फिर भायवें ॥ 

लगें मातु के चरण होय जिय में तब धौरा । 

ताके हित क्यों भस्व होय तू निपट अधीरा॥ 

जिद्ति सकल संसार बीरमाता के जाये । 

हसें टेश को मान आपनो प्राण गँवाये ॥ 

जो पुररच्छा हेतु केतु जीवन को टूटे । 
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तो कह चिस्ता नाहिं घने को पंथ न छूटे । 
शभ संगल अआासीष इमन को या किन दौजे । 
हदय प्रेम सों क्ाय नेग अब्‌ विदा करीजे॥ 
शत्रु पुकारें खेत उते धौंसा घदरांडो । 
घिक्‌ छत्री को पूत रहे जो घर के माही ॥ 
माता सण-( घत्वन्त रोकर ) पत्र भरा, एकबेर गोद में 
भा, दुःखिनी के गोद के धन ! गोद में आ, एकबेर 
गोद में अकर अ्रभागिनी का हृदय गीतल कर। 
ऋश्म का अन्तिम प्रालिढ्र्म और तेरा सुखचुस्बन कर 
जोवन झुफल करू ( रोते रोते आशिक्षन और सुख- 
जुस्बन ) हाथ ! क्या इस जअक्षामें भव सुख भोग न 
करेंगे क्या इस मुखचन्द्र को फिर शुस्बन न करेंगे! 
कथा इमारे इस सुख का यही परिशाम हआ? 
( कांप कर गिरने लगना और बीउपुरुषों का आगे 
बढ़ कर रोक लेना । ) 
बीरपदंष गश-पुत्र, ठहरो, इम भी चलतेहो हैं, इम 
लोग चागे ३ चलेंगे, जब शत्रुच्रों के ग्रस्त से इमारा 
शरोर पुन' पुनः घायल होकर बेकाम हो जायगा 
सब तुम खीग भागे बढ़ यवन येना पर अस्त चला- 
जा झोर उससे बदला छेना ।( स्तियों से ) पेले 
करो भोर बीरनारियों) के बोष्य व्यव्टार करो, 











और-यह सुनो यवन लोग ललकार रहे हैं, तुम्हारे 
प्रति केसे २ अपमानित वचन दोल रहे हैं बस उन्हें 
अधिक इस प्रकार मत बोलने दो । इसी चण प्रेमा- 
लिब्गन कर विदा करो कि जो पाषिष्ट तर्हें ऐसे 
दुर्बबन कह रहे हैं उनका जीवन शेष कर खामी 
भ्ोर पति शब्द को सार्थ करें | धिक्वार है उस कुला- 
कार नराधम को कि जो माता भगिनी, स्त्री, कन्या 
तथाच खरदेशी बा विदेशी कुलाइना मात्र का अप- 
मान होते देखे शोर उस पपमानकारी को बिना 
अख्तदष्छ दिये यॉंही जाने ढे, भोर भ्रपना तथा 
उसका रुधिर पक न कर छाले । घिक्कार है उस 
देश को जो स्तियों के अ्रपमानकारियों। को निवास 
दे-भौर उस जाति को जो ऐसों को मनुष्य समभे। 
चत्रीसन्तान तो ऐसी जाति को प्रथिवी पर स्थान 
जहीं दिया चाहते उतका नाम मसुक्य मात्र से उड़ा- 
या चाहते हैं भोर इसी शस्त्र के वल से उनका शरीर 
दो टूक करने की इच्छा रखते हैं (स्यान से तलवार 
तिकाल कर दिखलाना ) बस अब शीघ्र प्रेमालिकम 
से अजय ज्ोकर रण में प्रवेश करेंगे । 

ज्लीगण-( निज निज '्वामो के कल््रे पर मस्तक रख 
कर रोते रोते ) चणभर भोर ठहरिये, जैखे धरिये, 
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इस जीवन के इस प्न्तिम सुख को एक बेर भी 
प्रकार टेण तो सें, जीवन सफल करें, हृदय ढप् दो 


चौर दुःख की यातना समाप्त हो! हम सब बड़ी | 


भाग्यवती प्री जो भाप सरीखे पति को प्रास हुईं। 
हम शाप के कर्तथ्य में कदापि विश्व न॒ देंगी किन्त 
उच्चरिये, तमिक भौर ठह्वरिये, इस भन्तिम जीवन 
के समय एकबेर भली प्रकार भ्राप का दर्शन करलें 
इच्में बढ़ कर हमारा सोभाग्य भौर क्या होगा कि 
आप हमारे प्रति दुर्वचन कहनेवालों को दण्छ देने 
के जिमिश्त जाते हैं। झराप रण को पधारते हैं, 
डिघाता आप का मक़ल करे | यदि इस अ्रभागिनी 
के दुर्भाग्य से अमक्नल हो तो भी कुछ चिन्ता नहीं 
परलोक में पुनः भेंट होगी | बस पधारिये और घुद 
में जाइवे, हम अरे चल क्षर स्वर्गराज्य में प्राप के 
लिये चुछणशब्या पखुत करती हैं। 
[ दृढ़ आलिह्नन और परस्पर प्रेमप्रदर्शन । 
झुनीति०--( मंत्री से ) पिता जो] सका इस समय भी 
इस दासी को आज न होगी १ क्या. इस ख्रे हमयी 
कन्या को धर्गसख् से भी बच्चित करियेगा ! व्था 
आपकी यही इच्छा है कि में परलोक में भी बीर- 
स्वामी के भेंट न कझू? नहीं कदापि नह्तों, भ्रापका 
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हदय सदा इस श्रभागिनी कन्या के दुःख से कातर 


रहा है, अब इस सम4-इस जीवन हे अन्तिप्त 
सीमा पर इसे दुःखिनो मत छोड़िये! मैं भाप के 
आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हूं । 

(चिला की सामग्री लिये दासो का प्रवेश |) 


| मंबी-(पष्पपात्र से माला घोर चत्दत लेकर) पति, यह से 


यह तेरे पिलभक्ि का पुरस्कार है वह तेरे ग्रमाधारण 
चले का फल है यह ले, यह माला जो चिताशय्या के 
लिये भाई थी सोहो तेरी बरमाला हो, तू आगे वढ़ 
कर ब्वेनापति को हमारी आज्ञा से निश्लन्देह बर। 
सुनीति--( शेनापति के गले में बरमाला डाल कर ) 
जाथ, अब सुझे भी इस शेष जीवन ते समय आप 
प्रथम झोर भ्रन्तिम प्रे मालिब्रन दौजिये आपके इस 
मधुर प्रेमालिश्षन से जीवन पवित्र हो, हृदय शीतल 
हो शरीर में अखतधारा का प्रवाह हो । बद्यपि 
इम दोनों यहां चणभर के लिये मिले हैं किन्तु घराशा 
है कि परलोक में सदा के लिये मिलेंगे । 
( भ्रालिक्वन की चेष्टा भौर लेतापति के दोनों 
सभुजा में अचेत होकर गिरता। ) 
जधू »- ( बिलख कर ) च्ाज भा्यवती चत्री कन्या 


का केसा शम दिन है कि वे प्रेम थे भेंट कर निज 
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निज स्वामी को युद्द में विदा करती हैं, किन्तु 
हाय | भाज मैं किसे इन वाइवुगल ले आलिकप़न 
कर बिदा करू ! हाथ ! स्वामी इस समय कहां हैं 
आज यवन .लोग हमें केबे २ कुवा कह रहे हैं, ? 
यदि वे जीवित होते तो क्या अपना भ्त दाहिर- 
राज की स्त्री चोर प्रत॒मधू के अपमानकारी शतरुघं 
पर न चलाकर, निज प्राणरक्षा के निभित्त कायरों 
की नाई किसी बन को भाग गये होते ! इस्मे बढ़ 
कर कलह चत्रीकुल के लिये कथा हो सकता है! में 
इस दुःख को कहांट रख्लूं, हृदय तो भ्रब इस दुःख- 
भार को नहीं सद्ट सकता, शरीर का सहता कठिन 
डेख पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि राज्य में सुख 
६, ऐणये में सुख है, स्तियों को गइने में सुख है, वे 
देख लें कि सुझे राजकन्धा राजबधू होकर इनमें से 
किसी बात में भी उख नहों होता ।भराज यदि 
जिताम्त कंगालिनी भौर मिखारिनी होने पर भी 
मैं प्रा्ेशर को पाऊ तो में इसीक्षण अपना सर्वस्त 
परित्याग कर सकती हूं। चाहे जो,चाकर राजैशरी 
बन इस समग्र ऐश्व्थ का सुख भोग करे और तब 
एक बेर देखे कि भेरा यइ दुःख वह सकती है कि 
महीं १ राच्य में न्याय, भौर दास में दया का सुख 
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है, चापदपस्त को भापत्तिनिवारण में सुख है, पर 
जिसे इस संसार में कहीं सुख की आश नह्तों उसे 
झत्यु में चख है । इस अभागिनी को चाज रूतयु में ही 
परम सुख है। प्राणनाथ, एकबेर तो इस दासों को 
अन्तिम समय दर्शन दे जाते ! मैंने ऐसा क्या चप- 
राघ किया है कि सुझ्ते सदा के लिये आपने परित्याग 
कर दिया ! सत्य है मैने बड़ा अपराध किया, क्षमा 
के श्रयोग्य व्यवहार किया, मेने राघसी की नाओईं नि- 
ठुर वाक्य कहे थे किन्त आप तो निदुर नहीं हैं, 
आप तो इस भ्रभागिनो से सदा प्रेम रखते थे तो 
व इस समय अपना वह प्रेमक्यों नहीं दिखलाते, 
अपना वह द्वामय खभाव का नहीं प्रकाश करते! 
एकबेर--केवल एकबेर तो दर्शन दीजिये! स्मदे 
झाप दर्शन नहों ठेते, यदि इस लापित हृदय को 
शीतल नहीं करते तो वह देखो भाप ही के खड़ग से 
हृदय को शीतल करती हूं। 

[ खड॒ग उठाना भौर सूर्छित होकर इलली पर गिरना] 
( जेपण्य में घक्ञाइ ! अकबर, भ्ज्नाइ सकबर ! का शब्द ) 
सेल्थणण -बस अब छोड़ो-छोड़ो-देखो यवन श्षोग 

आते हैं तुम लोग चिता अआरोइच करो और इम 
अभी इनपर शाक़मण करते हैं। 











हु अं 8 








(उल्कापात, विद्युतक्रीह, बच्यध्वनि और भूकम्प का होना) 
चअन्रीस्त्ियां-(भयाक़ुल ब्वर से) है प्रभो ! यह उल्कापात 
कैसा! हा! विद्युत-बजध्वनि-यह देखो समंग्र 
छथियो डगमगा रही है। हा! चारो ओर अपग॒ुन हो 
रहे है, यह महाविपद्‌ का चित है! प्राश्ेखर 
(हाथ घर के ) प्रायनाथ | ान्त हो | चान्त हो! 
अब युद में जाने का काम नहीं है। 
झैन्चगण एकत्र -प्रियें, क्यों डरती हो ! जितनी बिपत्‌ 
मनुष्य पर आना सस्यव है उन सब के एकत्र आने 
के भी हम युद से नहीं इट सकते। कोई भी असः 
शुन या कोई भी धाशंका हमें नहों रोक सकती, 
अत्रीसन्तान प्राण देकर भी कर्तव्य पालन करते हैं। 
नेफ्थरमें+- घन्नाहो “अकबर ! 
अब छोड़ी ।-छोड़ो-- | 
[ प्रथान । 





झेन्यमण« - को' 


सब बालक - माता, चरणघलि दो भौर आशीर्वाद करो, 
अम भी जाते हैं। 
[ पदधुलि ग्रहण ओर प्रस्थान । 
(अत्रीतारियों का सुख ठक कर रोना, एक वन्दो का 
ऊ'चे चढ़ कर युदुकषेत्र का देखना, भौर दूसरों का 
चिता लगाना । ) 








है अंढे- 3 


रानी *--(स्वियों के प्रति) टेखो चिता सब्जित है, आनो 
हम सब लोग पडंवस्त पहिन, माला चन्दन से सुझो- 
भित हों, और चिता की प्रदेचिणा कर अग्निदेव की 
बन्दना करें । 











(सब का भीतर जा कर वस्त्र पहिन, माला चन्दन 
घारण कर पुनः आका ।) 
बन्दी ०- धन्य है वीरपुरुषो ! धन्य तुम्हारा साहस | धन्य 
क तुमारी युद् की कुशलतः । देखो, बिना शत्रु को 
सारे कोई भी रण में नहीं गिरता । धन्य वालज्ो ! 
धन्य तुम्हारी बीर्ता और धन्य तुम्हारी अस्तशित्षा ! 
केसे निडर होकर शचुओं के प्रति अब्च चलता रहे हैं, 
उधर थे शत्रु भी मारते हैं भौर दोनों साथ ही कट 
कर प्रश्चिवी पर गिरते हैं। 
( स्थियों का चिता की प्रदक्तिणा चौर अस्नि की 
बन्दना करना ) 
बन्दी *-ह ! कैसे खेद का विषय है, शव तो कोई भी 
चच्री बीरपुरुष नहीं टेख पड़ता, सब लड़ मरे । 
नैपष्य में>--भन्ना हो अकवर!|--फतह हो खलीफ़ा की | 
फतइ हो बसरा के बादशाह की! लूटो, लूटो, पकड़ो 
औरतों को, पकड़ो भोर सीने से खगाओ ! 














( घ४ ) 





शानी०--( ध्यस्त हो कर ) सब प्रसुत हो जाभो झोर 
अन्‍्नि में प्रवेश करो, में चली,--किन्तु यदि भारत 
में कोई भी छसस्तान रहे तो वह स्रीजाति के भप- 
सानकारियों. की जिड्ना खण्छ खण्ड करे, चाहे भारत 
झम्पूर्ण भाझे कुल बीक्षीन हो जाय किस्त देखे लोग 
जो स्त्रियों का प्रपमान करते हैं कदापि भारत में 
के रहें। 
जेषच्य में -पकड़ो,- पकड़ो,--जाने न पायें । 
( कूद कर सभों का प्रम्निप्रवेश । ) 
[ जवनिका पतन, शोर नेपष्य में बाजा । 


॥ इति ॥ 








